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भाग | -- खण्ड 1 

PART I--- STATION: 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Govern nent of India ( other than the Ministry of Defence and by 

the Supreme Court 


राष्ट्रीय सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनाक 27 मार्च 1980 
सं० 33-प्रेज / 80---- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियो को “सर्वोत्तम 
जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहपं अनुमोदन करते है - -- 
1. कुमार धर्म वीर , 

पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, 
ग्राम जतोला , 
डाकखाना झिनझौली , 
नहमील व जिला सोनीपत , 
हरियाणा । 


28 अगस्त , 1978 को गवर्नमेट मिडिल स्कूल , मईदपुर ( सोनीपत ) 
के कुछ छात्र म्फन के अहाते में स्थित कुएं पर पानी पीने के लिए इकट्ठे 
हुए । एक 6 वर्षीय छात्र पानी की बाल्टी पकड़ने की कोशिश करते समय 
पैर फिसल जाने के कारण कुएं में गिर पड़ा । यह देख कर कुमार, धर्म 
वीर ने , जो कि कुए पर मौजूद था , फौरन कुए में छलाग लगाई । उमने 
एक हाथ से उम छात्र को पकड़ लिया और दूसरे से पानी की बाल्टी के 
माथ बंधी रस्सी को पकड लिया , लेकिन रस्सी दोनो के भार को सहन 
नहीं कर सकी और टूट गई । उसके बाद कुमार धर्मवीर तब तक कुए 
में तैरते रहे जब तक कि उन्हे कुए की दीवार में एक सुराख नजर नहीं 
आ गया । उन्होने एक हाथ से छात्र को पकडे रखा और दूसरे हाथ 
की उगलियो से उस सुराख को कम के पकड़ लिया और ऊपर खड़े 
लड़कों से दुमरी रस्सी फैकने के लिए शोर मचाया , जिसकी सहायता से 
उन दोनो को कुए से बाहर खीच लिया गया । 

इस प्रकार , कुमार धर्मवीर ने अपनी जान को बहुत बड़े खतरे में डाल 
कर लड़के को ड्वन में बवाने मे असाधारण माहम , दढ़-निश्चय तथा 
तत्परता का परिचय दिया । 
। श्री बाल सुन्दर राजू , 

( मरणोपरान्त ) 
द्वार म० 4, 
स्थल स० 529, 
4 , मेन रोड, 
18वां क्रास , 
विद्यारल्यापुरम् , 
मैसूर , 
कर्नाटक । 


बंद थी । कमरे से बाहर निकलने के लिए छोटा मा दरवाजा रह गया था 
जो कि पास वाले कमरे से जुड़ा हुआ था । कमरे के अन्दर के व्यक्तियों 
के जलने से गभीर घाव हो गए । यद्यपि श्री बाल सुन्दर राजू के वस्त्रों 
में आग लग गई थी फिर भी उन्होने स्विच गियर रूम में फंसे व्यक्तियों 
को बाहर निकालने की कोशिश जारी रखी और उनमें से पांच व्यक्तियों 
को निकाल लिया । अस्पताल ले जाये जाने के लिए सहमत होने से पहले 
उन्होंने अन्य घिरे हुए व्यक्तियों को निकालने में महायता की और उन्हें 
प्राथमिक चिकित्मा दिये जाने पर जोर दिया । अस्पताल ले जाने पर धावों 
के कारण उनकी मृत्यु हो गयी । इस दुर्घटना मे घिरे हुए 16 व्यक्तियो 
में से 14 व्यक्तियो की मृत्यु हो गई । 
__ इस प्रकार श्री बाल सुन्दर राजू ने अपनी जान पर खेल कर दुर्घटना 
से ग्रमित व्यक्तियो में से पांच को निकालने मे अनुकरणीय माहस और 
दृढ़ निश्चय का परिचय दिया । 
3 4159474 लास नायक सूरज भान , 

( मरणोपरान्त ) 
ग्राम व डाकखाना ओरावर , 
जिला मेनपुरी , 

उत्तर प्रदेश । 
11 सितम्बर, 1978 को जब यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी , 
और लास नायक सूरज भान जो वार्षिक छुट्टी पर अपने गाव , जो नदी 
के किनारे बमा हुआ था , आये हुए थे । उन्होने गांव के तीन बच्चों 
को डूबने से बचाग । बाद में दिन में उन्होने किसी को तुफानी नदी में जीवन 
के लिए संघर्ष करते हुए देखा । तेज बहाव के बावजूद वे फौरन 
पानी में कूद पड़े और डूबने वाले व्यक्ति तक तैर कर गये । डूबने वाला 
व्यक्कि लांस नायक सूरज भान से लिपट गया जिसके कारण उसे बचाना 
मुश्किल हो गया और जल्दी ही , वे दोनों तेज धारा मे बह गए । 
___ इस प्रकार लांस नायक सूरज भान ने अपनी जान पर खेलकर एक 
व्यक्ति को बचाने के प्रयास में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया । 

म० 3 4- - प्रेज / 80 - ~ राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियो को "उत्तम 
जीवन रक्षा पदक " प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते है : -- 
1. श्री कुमारमामी कालियामूर्ति , 

108, वेस्ट बाउलवार्ड बैक साइड , 
एम० एस० जोती निलायम , 
कुमार गुरुपल्लम, 

पांडिचेरी । 
2 अक्टूबर, 1978 को अनेक व्यक्ति गाधी जयन्ती समारोह में भाग 
लेने के बाद बीच रोड , समुद्र तट पर स्नान के लिए चले गए । कुछ लड़कों 
ने तट से कुछ दूर एक व्यक्ति को समुद्र में डूबते देखा । देखने वालों ने 
शोर मचाया । उनमे से दो सर्वश्री कुमारमामी , कालियामूर्ति और एस० 
शीलारायण ने डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के प्रयास में उग्र समुद्र में कूदने 
का माहम किया । कठिन परिस्थतियो से भयभीत हुए बिना , श्री कालिया . 
मूर्ति काफी संघर्ष के बाद ड्बते हुए व्यक्ति को किनारे पर लाने में सफल 
हुए और वही उसका प्रथमोपचार किया गया । उसी समय यह देखा गया 
रिश्री शीला गयण भी , जो उक्त व्यक्ति को बचाने के प्रयास में समुद्र 
॥ पड़े थे , बोरकर हा गार्य बल्लि, स्वय गाबा नगे । श्री कालिमा 


8 मार्च, 1977 को प्रात काल सूचना दिये जाने पर कि अशोक होटल , 
बगलौर मे बिजली चली गई है, के० ई० बी०, व गलौर के स्टेशन ए 
के कर्मचारी तथा होटल के मेनटे नेम म्टाफ सहित 16 लोग जाच पड़ताल 
करने के लिए स्विगियर ए में गये । यह तमस्ली कर लेने के बाद कि 
पयज ठीक -ठाक है , के . ई० बी० सुपरवाइजर ने जि को वद किया ता 
एक भारी धमाका आ जिगसे स्विन के आयल टनर को क्षति पहुची 
और इसके परिणामस्वरूप स्विगियर स्म में मौजूद मभी व्यक्तियो पर जलने 
ए तेल की व्दें पाटी और उन कपड़ो को आग लग गई । कमरे में 
नाग 1 HRI full इL I-II ना पाया 
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भारत का राजपन, अप्रैल 5, 1980 ( स 16, 1902 ) 


[ भाग - - बह 1 


कट्ठी करके तट के इस प्रोर लायी जा रही थी । मजदूर नदी में 
वोमो तटो को जोड़ने वाले कम ऊचाई वाले एक पबल पुल का उपयोग कर 
रहे थे । श्रीमति लामू नामक एक मजदूरनी पुल पार करते समय फिसल 
कर नदी में जा गिरी पौर मवी की मेज धारा मे बहने लगी । श्री लम्पा 
फौरन नवी में कूद पडे और अपने साथी कार्यकत्री को बचाने के प्रयास 
में वे भी नदी की तेज धाग मे बह गए । हालाकि श्रीमति लाम की लाश 
आ पता नही पल मका परन्तु श्री लक्ष्या की लाश धारा के साथ बहते 
हुए पायी गयी । 


श्री लमा ने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाने 
या प्रकरणीय माहम और तस्परता का परिचय दिया । 


- 


स० के -प्रेफ / 80 --- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियो को " जीवन रक्षा 
पदक प्रदान करने का महर्ष मनमोदन करते हैं - - 


1 श्रीभवर लाल सैनी , 
मात श्री गोपीलाल शर्मा, 
बारधारा पाडा, 
कैसूनीपोल , 
कोटा , 
राजस्थान । 


मूर्ति , जो पहले ही महुत थक चुके थे , एक बार फिर उग्र समुद्र में कूद 
परे और शीखारायण को भी तट पर ले आए । पकान की परवाह न 
फरते हुए उन्होने नजदीक के सीमाशुल्क कार्यालय मे फोन पर जनरल 
अस्पताल से सपर्क किया और बेहोश पडे शोलारायण को आवश्यक डाक्टरी 
सहायता उपलब्ध करायी । श्री शीलारायण को अगले दिन अस्पताल से 
पुष्टी दे दी गयी । 

श्री कुमारसामी कालियामूति ने, अपने जीवन को गभीर खतरे की 
परिस्थितियो मे डालते हुए, दूबते हुए दो व्यक्तियो की जान बचाने में 
असाधारण साहम और दृढ़ निश्चय का परिचय-दिया......... . . ... .-- - - - - - 
। श्री गोपाल पिल्ले शशिकुमार , 

( मरणोपरान्स ) 
परमेश्वर बिलासम, vivh । " 
ए . पी० 5/ 107, 

1 dieses 
अद्विनकुनी, 

Dinto of 
अलीपरा गाव , 

Coll No 
शिवेंद्रम जिला , Proooked 

Cheated 
किरला 

Dute of Transfer 
नवमर, 1978 के पहले सप्ताह मकरल क आंधकांश जिले असाधारण 
बाद से प्रभावित थे । विजेन्द्रम मे भट्टीपारा गांव बाद में सर्वाधिक प्रमावित 
भा । 4 नवम्बर, 1978 को उक्त गांव का एक निवासी श्री गोपाल पिल्ल 
शशिकुमार, बाढ़ के पानी मे, तैरकर बात से प्रभावित मकानो तक गये और 
अपने पड़ोसियो की सहायता से उनके परिवारो तथा सामान को सुरक्षित 
स्थानो पर पहुंचाया । यह काम करते हुए, उन्होंने पचमूसिल मणियन 
नामक एक व्यक्ति को बाक की तेज धारा मे जीवन से संघर्ष करते हुए 
देखा । श्री शशि कुमार पुन तैरकर श्री मणियन को सुरक्षित बाहर लाने 
में सफल हुए परन्तु वह खुद एम तेज धारा के कारण बह गये और एम 
खम्बे तथा उसकी तारो के बीच फस गये और उब गये । 

श्री गोपाल पिल्लै शशि कुमार ने अपनी जान पर खेल कर एक व्यक्ति 
का जीवन बचाने अनुकरीय साहस और तत्परता का परिचय दिया । 
3 श्री ओम प्रकाश भाटी , 

मोहल्ला पाहपुर मलिया , 
छापरोही के मामने , 
बेवार , 

राजस्थान । 
5 अगस्त , 1978 को सर्वश्री हेमन्त कुमार और ओम प्रकाश भाटी 
एक पिकनिक पर गए थे और मकरेजा नालाष मे नहा रहे थे । पानी की 
गहराई में बेखबर होकर श्री हेमन्त कुमार गहरे पानी में उतर गये और 

बने लगे । यह देखकर श्री ओम प्रकाश भाटी उन्ह बवामे के लिए 
उनकी ओर लपके परन्तु श्री हेमन्त कुमार ने उन्हें जोर से मकर 
पकड लिया । परिणामस्वरूप बानो पानी में डूबने लगे क्योकि उन्हें तैरना 
नही आता था । कुछ व्यक्तियो ने , जिन्होने इस घटना को देखा , उन्हें 
माहर निकाला और अस्पताल ले गये । परन्तु , प्रथमोचार का कोई लाभ 
नही हुआ और अस्पताल अधिकारियो द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया । 

श्री ओम प्रकाश भाटी ने, अपनी जान पर खेलकर अपने मित्र की 
जान डूबने से बचाने की कोशिश मे , साहम और तत्परता का परिचय 
दिया । 
4 श्री लम्पा , 

( मरणोपरान्त ) 
गांव पुभिला 
जिला सलारी , 

नेपाल- .... । 
24 फरवरी 1979 को एक मजदर श्री लक्पा पुत्र श्री लामा मोर 
यो । अन्य मदरो मे. माग गांग में तीस्ता नदी पे नल में रेत दर 
दला य ने हे काम पर रागागा गया था । गह रेत तट के उम मोर से 


19 जून , 1978 को एक 12 वर्षीय लडकी वादामा डी स्थित अपने 
निवास स्थान में अपने पिता की दुकान को जा रही थी । रास्ते में बह 
किशोरपुरा नहर की पुल की दीवार पर बैठ गई । जब वह पानी को देख 
रही थी तो अचानक महर में गिर पड़ी । श्री भयर लाल सैनी , जो उस 
गस्ते से गुजर रहे थे, फौरन नदी में कूद पड़े, लडकी तक तैरते हुए गा 
और बड़ी मश्किल से उसे महर की मीमेट की दीवार के निकट ले पायं । 
यह इनके पास-पास तक तक तैरत रहे जब तक कि उम टटी टुठी दीवार का 

स हिम्मा उनकी पकड म नही भा गया और उन्होने भवद के लिए शोर 
मचाया जिसे सुनकर कुछ लोग किनारे पर आये और रस्सी नीचे की 
जिमको सहायता से वे दोनो बाहर निकाल लिये गये । 


श्री भवर लाल सैनी ने अपनी जान के लिए भारी खतरे की परवाह 
न करते हुए लडकी की जान बचाने मे अदम्य माहम नपा तत्परता का 
परिचय दिया । 


। श्री सजीव सिंह चौधरी , 

मार्फत श्री भवर सिंह 
पलिग उप -अधीक्षक , 
भ्रष्टाचार निरोध विभाग , 
अजमेर 
राजस्थान । 


18 जुलाई1975 को प्रजमेर शतर म उर्म मेले के अवसर पर लाखो 
यानी पडाव डाले हुए थे और भारी वर्षा के कारण स्पिति प्रस्त 
ध्यस्त हो गई थी । उम दिन लगभग 10 बजे सुबह श्री संजीष चौधरी ने , 
जो अपने घर में पढ़ाई कर रने घे माहर चीख -पुकार सुनी । अपने घर 
से बाहर प्राकर उनोंने देखा कि वहा पर परिवार के मकानो मे बात 
का पानी भर रहा था । थोडे ही समय मे पानी का स्तर 175 में 
लेकर 2 50 मीटर तक पहच गया और उस इलाके में बाहर निकलने 
का ममय नहीं था बच्चो में चिल्लाना शुरु कर दिया क्योकि उनके पिता 
गरकारी उयूटी पर बाहर थे और उनकी माता इतनी घबरा गई कि वे 
मदद के लिए भी चिल्ला तक न मनी । श्री सजीव सिंह चौधरी तेज पानी 
Tो धाग मे पद परे, ग्ते हा एक मकान से दूसरे मकान नव पहले 
और तीन परिवारों की तीन महिलाएं और नो वचो को बचा लिया । 
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___ 7 जनवरी 1979 को यादगिरि के टोमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक 
शिक्षक प्रशिक्षार्थी श्री नागभूषण , अन्य प्रशिक्षार्थियो के गाथ, यादगिरि में 
में लगभग 12किमी की दूरी पर हट्टी कुनी बांध कर घूमने के लिए गए जिसका 
आयोजन उक्त ट्रेनिंग इस्टीट्यूट ने किया था । श्री नागभूषण महिन शिक्षक प्रशि 
क्षार्थी जलाशय में नेग्ने के लिए गए । दर्भाग्यवश श्री नाग भूषण मछुमो 
वाग जलाशय में मिछाए हुए नाइलोन के जाल में फंस गए और उन्होंने 
अपने को निस्महाय पाया मथा वे मदद के लिएचिल्लाये । मर्वश्री चन्द्र 

खर और जयवन्त ने , जो उस ट्रेनिग इस्टीट्यूट में शिक्षक है , चिल्लाने 
की आवाजे मुर्नी पौर के तत्काल जलाशय में दूर पड़े और नागभूषण को 
बेहोशी की हालत में बाहर निकाल लाये । उन्होने उसका प्रथम -उपचार 
किया और उसके बाद वे उसे अस्पताल ने- मए , जहां से उन्हें कुछ दिनो 
के बाद छुट्टी मिली । 


मवंश्री चन्द्रशेखर और जयवन्त ने अपनी जान के खतरे की परवाह 
न करमे हुए श्री नागभूषण को उसने में अचाने में मालम और तत्परता 
का परिचय दिया । 


श्री संजीव सिंह चौधरी ने अपनी जान के ख वाह न करते 
हुए 12 व्यक्तियों को डूबने से बचाने में साहम ल का परिचय 
दिया । 

3. श्री बन्नी मष्य 

मार्फत श्री प्रोसेफ मैश्य , 
पैरायोरपुरमपोक्किल , 
किजाप्रायर , 
भरनागनम , 
भलाई, 
कोट्टायम जिला, 

केरल । 
18 दिसम्बर, 1978 को दिम में लगभग दो बजे वो महिला 
श्रीमति राजम्मा और श्रीमति भागयी पुरषोभम नायर स्नान धरने में 
लिए मीनापिल नदी पर गयी थी । पानी में डुबकी लगाते ममय श्रीमती 
गजम्मा फिसलकर पानी में जा गिरी । दूसरी पौरन ने उसको बचाने 
के लिए अपना हाथ मागे बढ़ाया परन्तु वह भी गिर पड़ी और दोनों 
जुमने लगी क्योंकि उन्हें सरना नहीं प्रामा था । यह देखकर श्रीमति भार्गवी 
की पुत्री सुलोचना मदव के लिए चिल्लाई । श्री बैनी मैथ्यू ने , जो उमी 
नदी में कुछ दूरी पर स्नान कर रहे थे, उसकी चीख - पुकार सुनी और वे 
तत्काल उस स्थान को दौड़े । वे गहरे पानी में कुथे पोर उन्होंने एक - एक 
करके दोनों महिलामों को बचा लिया । 

श्री बैनी मध्य ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए 
दो महिलामों को डूबने से बचाने में असाधारण माहम और तत्परता का 
परिचय दिया । 
4. श्री जेम्स जोसफ , 

हरु पाकेटू हाउम , 
कोराही , 
राकखाना कुरूथमुज्हो, 
मिला कोट्टायम 
केरल । 

26 जून , 1978 को मणिगोपालन लक्ष्मी जब मणिमाला नवी की 
तेज धारा मे बहते हए कपड़े को निकालने का प्रयत्न कर रही थीं 
तो नवी में आई हुई बात उन्हें बहा ले गई । श्री जेम्म जोसफ, जिन्होंने 
यह घटना देखी , नवी में कद गए पोर उसे बचा लिया । 

श्री जेम्म जोसफ ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए 
श्रीमति लक्ष्मी की जान बचाने में माहम तथा तत्परता का परिचय दिया । 
5. श्री चन्द्रशेखर , 
शिक्षक , 
गवर्नमेंट टोमर्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट , 
मकान नं 3- 4- 67, 
गवर्नमेंट मिडिल प्राईमरी स्कूल के पाम , 
यागिरि, 
जिला गलबर्ग , 
कर्नाटक । 


7. श्री इरावकुलंगार कृष्णन कुट्टी , 

पुल जानकी अम्मा , 
परावलंगाग , 
कुम्मलंगवे, 
" गकखाना कंजिस्कोठे, 
बाया वा कचेरी , 
लालापिल्ली तालुक , 
जिलासिधुर, 
किरल । 


31 मार्च, 1979 को तालापिल्ली ग्राम में एक 8 वर्षीय लफा अपने 
मकान के अहाते के एक गहरे और तंग करे में गिर पड़ा । बच्चे की मां 
श्रीमति मुमती ने हल्ला मचाया और परोग के लोग कुएँ के चारो और 
जमा हो गए । जबकि सब लोग निम्माय होकर देख रहे थे, तो श्री राय 
फुलंगाग कृष्णनकुट्टी कुएं में कूद पडे और उन्होने उम डूबते हए बच्चे 
को बचाया । 


. श्री इगवकु लंगाराकृष्णन कुद्री में अपनी जान के खतरे की परवाह न 
करते हुए बच्चे को डूबने से बचाने मे पाहम और तत्परता का परिचय 
दिया । 


8 . श्रीमति इरिंगपुरुली कुजव्यप्पन बल्लीकुटी , 

पुत्री श्री इरिंगपुल्ली कुंजय्यप्पन , 
परियाराम गांव , 
मुकुंदपुरम तालुक , 
सिचूरजिला, 
केरल । 


6. श्री जयवन्त , 

मार्फन श्रीमति सरोज , 
म्टाफ नर्म , 
नों के क्वार्टर , 
मिधिल अस्यताल के नजदीक , 
गलबर्ग , 
कर्नाटक । । 


13 मार्च , 1979 को एक 3 वर्षीय लड़की जो कि एक अन्य लड़की 
के साथ खेल रही थी दुर्भाग्यवश पने घर के अहाने के फा में जा गिरी । 
जगके माथ खेल रही बच्ची की चीख पुकार सुनकर श्रीमति इग्गिपुल्ली 
कुंजय्यप्पन बल्ली कुटी जो पास ही एक खेत में काम कर रही थी , वहाँ 
चौड़ी पायी । बच्ची को जीवन के लिए संघर्ष करते देखकर वह कु 
में कूद पड़ी और और उन्होने बच्चे को पकर लिया और कृ को एक 
करी को तब तक पकड़ी रही जब तक कि अन्य लोग वहां न पहुंच गए 

और उन्होंने रस्से की महायता से उन्हें बाहर न निकाल लिया । बच्चे 
को कोई चोट नहीं मागी थी परन्तु श्रीमति यानीही तो मामली चोटें 
पायीं । 
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[ भाग 1 - ख 


1 


___ श्रीमति इरिगपुस्सी कुजव्यप्पन नय्यापन बल्लीकुट्टी ने अपने जीवन के खतरे 
की परवाह न करते हुए बच्चे को दूबने में बचाने में उत्कृष्ठ साहम और 
तत्परता का परिचय दिया । 
9. मास्टर कट्ट गजन , 

पलियाकुलिल, 
डाकखाना पैन 
इक्कीजिला , 

करल । 
27 मार्च, 1978 को लक्षमी, चन्द्रन , पवनम्मा और मुथाम्मल नामक 
पार मधे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए इक्की बांध के नजदीक वाले 
जंगल में गाए । लक्षमी , पवनम्मा और मुथाम्मल नैरती हुयी एक लकड़ी 
की नौका को पकड़ने के लिए पानी में चले गए । वे अच्छे तैराक नही 
थे, इसलिए वे मुसीबत में फंस गए और जीवन के लिए संघर्ष करने 
लगे । यह देखकर चन्द्रम, जो तट पर खड़ा था , जोर से चिल्लया । 13 
वर्षीय मास्टर कट्ट गजन, जो पास के जंगल में नकली इकट्ठी कर रहा था , 
इस चीख को सुनकर यहां दौड़ा पाया । वह फौरम पानी में कूद पड़ा 

और 14 वर्षीय पवनम्मा और 12वर्षीय मुथाम्मल को बचाने में सफल हुए । 
तीसरी बनी, लक्षमी को नही बचाया मा मका और यह डूब गयी । 

मास्टर मट्टरामन ने अपने जीवन के खतरे की परवाह न करने हए 
को बम्पो को डूबने से बचाने में साहम और तत्परता का परिचय दिया । 
10. श्री कुन्हींगमन नायर शंकर पिल्ले , 

अधीक्षक , 
स्टेट वेयर हाउस , 
मन्जेरी । 

के रल । 
3 अगस्त , 1978 को श्री कुन्हीरामन नायर शंकरपिलले कुछ धामिक 
मंस्कार करने के लिए यिनवय गए थे । कर्मकांड करने के बाद वे मंदिर 
को जाने ही वाले थे कि उन्होंने भरतपुज्हा नदी के पाम से कुछ चीख 
पुकार सुनी । वे उस स्थान की अोर पौड़े और यही उरहोंने दो बड 
कियो को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना । वे अपनी जान बचाने के लिए 
मंघर्ष कर रही थी और धीरे-धीरे नवी में डूब रही थी श्री पिल्ले नदी 
में कूद पड़े और दोनों लड़कियों को पकड़कर बेहोशी की हालत में उन्हें 
नदी के किनारे वापस ले प्राय । श्री पिल्ले ने फिर किसी और को भी 
नवी में बहते हुए देखा । यपि ये पूरी तरह थके हुए थे, फिर भी दुबारा 
मवी में कूद पड़े और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको नवी के किनारे 
पर वापस लाये । उसके भाव उन्होंने तस्काम उस लड़की का प्रथम उपचार 
किया । इसी बीच अन्य दो लड़कियों ने, जो होश में भा गई थी । श्री 
पिल्ले को सूचित किया कि नदी में एक चौथी लड़की भी है । उन्हें नवी 
में कुछकाली चीज विखाई दी और यह मोचकर कि वह चौथी लड़की का 
शरीर है , घे थके हुए होते हुए भी पानी में कूद पड़े परन्तु उम्होंने पाया 
कि वह केवल एक सूखा पसा था । वे नदी के किनारे वापम मा और 
उस घाट तक पहुंचे जहां एक गाड़ी में रेत भरा जा रहा था । ये उन मज 
दूरों की मदद से बेहोश लड़की की एक टैक्सी में नजवीक के अस्पताल 
में ले गए परन्तु दुर्भाग्यवण लड़की की मृत्यु हो गई । 

श्री कुन्तीरामन मायर शंकर पिल्ले में अपनी जान को बार-बार खतरे 
में डालकर दो लड़कियों की जान बचाने में पठित्तीय माहम और तत्परता 
कर परिचय दिया । 


6 नवम्बर को मोमल्लूर कुरीसुमुव के पास प्रोमस्वर मा से 
बाढ़ग्रस्त महक पार करने के प्रयास में चार व्यक्ति तेज धारा में फंस 
गए और बाद पानी में बह गए । धारा बहुत तेज थी , इसलिए, भीर 
में से किसी व्यक्ति को , जिसने इस घटना को देखा , उन्हें बचाने का 
प्रयाम करने की हिम्मत नही हुई । उन समय श्री माग्दा अम्मा 
राविन्दरन नायर नवी में कूद पडे पोर तेज धारा के विपरीत तर कर गए 
और वो व्यक्तियों को पकड़ कर तट पर ले आए । ये फिर पानी में कद 
और तीसरे व्यक्ति को भी इमने से बचा लिया । तब तक श्री मायर यक 
चुके थे और चौथे व्यक्ति का नहीं बचाया ज सका । 

श्री गाग्दा अम्मा राबिन्दरन नायर ने बार बार अपने जीवन के खतरे 
की परवाह न करते हुए तीन व्यक्तियों की जान बचाने में माहम और 
तत्परता का परिचय दिया । 
12. श्री सूर्य कडी राजन , 

पोतीलो हा उम , 
पुथियगड़ी , 
डाकखाना वेस्ट हिल , 

लातुर गांव , 
कोझीकोड जिला , 

करन । 
9 अक्टूबर, 1978 को कुमारी राजी , 18 वर्षीय , इलातूर गाव के 
पुतुर देपम में नेजोली कुलम तालाब में स्नान करते समय अचानक पानी 
में जा गिरी । लड़की को जीवन के लिए उ संघर्ष करते देखकर श्री सूर्य 
कडी गजन , 13 वर्षीय, पानी में कूद पड़ा और बेहोशी की हालत में 
लड़की को सट पर ले माया । बाद में उसे होश प्रा गई । 


श्री सूर्य कुडी गजन अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते 
हुए लड़की की डूबने से बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परि 
चय दिया । 
- 1 ) श्री मोनाराम विट्ठल पास , 

बिल्डिग मं० 74, 
कमरा सं० 2707 , 
नहरु नगर, 
कुराला , 
बम्बई , 

महाराष्ट्र । 
18 मार्च , 1977 का एक फरी नौका जो लगभग 45 व्यक्तियों 
को लेकर मेठ जटी प्वाइंट में बस्योवा जेटी प्वाइंट की ओर बढ़ रही थी । 
जम नौमा बस्बोबा जेटी वा ठट से लगभग 6 मीटर की दूरी पर थी तब 
नौका -चालक के पास हो बड़ी मच्छियारों की नौकामों से टकगने से बचने के लिए 
एक तीखा मोड़ काा । परिणामस्वका 13 यात्री समुद्र में जा गिरे । श्री 
मीताराम विट्ठल सावंत ने, जो नौका के इंजिन के पास खड़े थे देखा कि 
उनके कार्यालय के बहुत से सहयोगी दूम रहे हैं । वह उन्हें बनाने के 
लिए फौरन पानी में कूद पड़े । यह एक - एक करके वम व्यक्तियों को नौका 
के पाग लाने में सफल हुए जहां में अन्य व वियों में उन्हें खीचकर नौका 
में बैठा लिया । णष तीन पनि फेरी नौका को पकड़कर उपमें बैठ 
गाए । 

श्री सीताराम विटुल मावंत ने 10 पक्मियों को इबने से बचाने में 
उच्च कोठि की कर्सव्यपरायणना , सूमबूझ और अदम्य गाहम का परिचय 
दिया । 
14 श्री प्रदीप कुमार मेहता 

मैक्टर , 
क्वाटर नं0 115 
पापो परम , 
नई दिल्ली । 


11 श्री सारदा अम्मा राबिन्दरन नायर , 

मकान सं पा० पी० 1/ 133 , 
एक लाख मावाम कालोनी , 
मजनीकाग , 
हाकखाना प्रोमरला , 
( वाया ) टानमधिस्टा , 
यी मो मिला , 
करल । 
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12 दिसम्बर , 1976 को सम्मान नवी के राषमा समाना घाट पर 
कुछ । या और बच्चे स्नान कर रहे थे । अयानम ही एक लड़का चिल्लाया 
FT एक छोटी लडकी पानी में बड़ी जा रही है , जिसे सुनकर श्री 
मुरंद्र कुमार, तेजी मे पहले हुए पानी में सिर के बल कूद पड़े । लड़की 
त । । गति मे पानी में बही जा रही थी , इसलिए वन नी में तैर कर उनके 
प। म गये और उसे पकड़ लिया । बहाव के खिलाफ भघर्ष करते हुए वह 
बरो तरह पकने के बावजूद उस लड़की को किनारे पर से आये । 


श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए , 
छोटी लड़की को उबने से बचाने में माहम और नस्परता का परिचग दिया । 


1 पगम्म , 1978 को गौणग की पत्रमे अधिक पर्श हो रही थी 
और भी दिन - 1/ 2 वर्षीय अजली नामक एक बच्ची प्रा र गुम 

मेक्टर 8 के नाले का ,जिसमें बाढ़ पाई हुई थो , पार कर रही थी ता 
पानी की तेज धाग उम मंफ्टर १ की तरफ बहा ले गई , जिसे देख इर्द 
अर्द की स्त्रिया और बच्चे चिल्लायं । चिल्लाहट को सुनकर , श्री प्रदीप 
कुमार मेहता उस बच्ची को बचाने के लिए नाले की सरफ दौड़े, जिसे 
- - लहर पहले पुल तक ले जा चुकी थी । यह दिल्ली पुलिस रिकार्ड 
कार्यालय के नजदीक दूसरे पुल की तरफ बढ़े और वहा पर लड़की के बह 
झार पाने की इन्तजार करने लगे तथा कुछ हो मैकियों में बच्ची के यहा 
पहुंचने पर पानी मे कद परे । बच्ची जलप्रवाह में लगभग 150 मीटर 
मह गई थी और करीब -करीब सूब गई थी । केवल पानी में उसके बाल । 
हो तरते दिखाई दिए । श्री मेहता ने बच्ची को बालों में पकड़ लिया और 
उमे नाले से बाहर ले पाये । 

श्री प्रदीप कुमार मेहता ने अपनी मान की परवाह न करते हुए , 
बच्ची को एबने में बनाने में अदम्य साह , पहल शामिन और तत्परता 
का परिचय दिया । 
15. श्री अलमपामम बफदेश्वर विश्वनायन , 

140 ईस्ट , 
मलाम - 9, 
वैस्ट लैंड , 
मामारिया , 
जबलपुर, 
मध्य प्रवेम । 


18. श्री भगन सिंह , 

पुत्र श्री उदय सिंह , 
ग्राम तथा डाफमाना राजगढ़ चंदन , 
( वाषा ) अमलोह , 
जिला पटियाला , 
पजाब । 


1 मई , 1979 को , एक हेलीकाप्टर, जो ठूलवारा से मरसाबा तक की 
उड़ान पर भा , में अचानक बरामी हो गई और ग्राम मछरी 
कला के नजदीक खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया । श्री भगत सिंह , 
जोकि घटना स्थल के नजदीक पे, ने देखा कि हेलीकाप्टर एक तरफ 
लुड़का और उसमें आग लग गई है । वह सुरन्त महायता के लिए चिल्लाये 
और ए . सी . गणशेखरन , जिनके कपड़ों में आग लगी हुई थी और जो 
एयरक्राफ्ट से बाहर गिर गये थे, को बनाने के लिए वह जलते हुए हेली 
काप्टर की ओर भागे । इसी बीच श्री गुरचरन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे 

और उन्होने ए० मी० गुणशेखरन को बचाने में श्री भगत सिंह की सहा 
यता की । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री भगत 
सिंह ने अपने हाथो से ए० सी० गुणशेखरन के कपड़ो में लगी आग बुझा 
दी और ऐमा करते समय उनके हाथों में मामूली छाले पड़ गए । उन्होंने 
ए० सी० गुणशेखरन के जलते हुए कपड़े भी उतार दिए और उन्हें आराम 
वेह स्थिति में ले आये, उन्हें दूध पिलापा भोर इसके पश्चात श्री गुरचरन 
सिंह की मदद से चिकित्मा - सहायता के लिए उन्हें सिविल हस्पताल ले 
गए । 

प० सी० गणखरन । जान बचाने में श्री भगत मिह ने अदम्य 
माप्ठम और लत्परता का परिचय दिया । 


15. श्री पन्द्रदेव सिंह , 

ग्राम तथा वाकखाना सुलतानपुर , 
( वाया ) मनिहारी , 
जिला पलिया , 

उत्तर प्रदेश । 

आग्नेिंस फैक्टरी , खामारिया को फिलिंग यूनिट 9 की बिल्डिंग सं० 
129 में जलाई , 1975 को एक विस्फोट हुआ । विस्फोट के कुछ ही 
मिनटों में पूरा भवन तर हा गया और व्यक्ति मलय में वय गए । भरे 

पान इधर-उधर बिखरे पड़े थे और छुट पुट विम्फोट मभी स्थानो पर 
रहे थे । श्री अलमपामम बैंकटेश्वर विश्वनाथन , जो पड़ोस में ही थे , 
से पहले व्यक्ति थे जो फंमेलए व्यक्तियों को बचाने के लिए, मिलाते 
। , तबाही पाले क्षेत्र में पहुंचे । बचाव कार्यों मे उन्होने अभ्यों का मार्ग 
न किया । श्री चन्द्रदेव सिंह ने भवन के अन्दर जाने की तीन बार कोशिश 
परन अन्य लोगो ने उन्हें रोका क्योंकि अभी भी यहाँ छुटपुट विस्फोट 
रहे थे । परन्तु यह अपने आपको रोक नही मके और करीब -करीब 
म स्थान तफ पहुंच गये जहां श्री वलेचा मुपरवाइजर मलमे में दबे पड़े थे । 
होंने श्री विश्वनाथन के साथ मिलकर , विस्फोट के मलबे से श्री बलेषा 

र अन्यों को निकालने में सहायता की । श्री चन्द्रदेव सिंह ने हमे हुए 
romक्तियों के ऊपर गिरे हुए दीवार और छत के टूटे हुए मलबे को हटाना 

कर दिया । इनके इस कार्य को देखकर अन्य लोग भी बचाव कार्य 
मुट गये । 


के० सी० मावप्पा , 
राष्ट्रपति के सचिव 


श्री अलमपामम बैंकटेश्वर विश्वमाथन और चन्द्रदेव सिंह ने अपनी 

के खतरे की परवाह न करते हुए, मलबे में दो हा व्यक्तियों को 
मा . ..में गाहम और तत्परता का परिचय दिया । 
17. श्री सुरेंद्र कुमार , 

पुत्र श्री पन्ना लाल , 
ग्राम लथा डाफनाना कुनारी , 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि तथा माझारिता विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 15 मार्च 1980 

मंकल्प 
सं० 1 -17/ 79-एफ० प्रार० वाई० ( एफ० जी० ) - - भारत सरकार ने 
विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई वन नीति के एकीकरण के मामले में 
अखिल भारतीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और गितम्बर , 1948 में हुए 
राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशो के अनुसार योन्द्रीय 
कृषि मंत्रालय के 19 जून , 1950 के संकल्प मं० 6- 20/ 49-एफ द्वारा 
केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठिन वन मण्डल का तुरन्त पुनर्गठन 
करने का निर्णय किया है । देश भर में प्राप्त हुए अनुभष के मामान्य पून 
के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त यह मंडल वानिकी मंबंधी मामलो में 
पूर्ण समबम प्राप्त करने और विशेषकर, ममेकिन भू-उपयोग सश्रा वानिकी 
शिक्षा के मामले में पर्याप्त स्तर बमाए रखने में महायता देता है । इसके 
अनिरिक्त यह देश के विभिन्न वन विभागों के उद्देश्यों तथा प्रादेशों में 
मामान्य ममन्वय स्थापित करने के विषय में प्रोत्माहन देगा । 


फोटा , 


राजस्पात । 
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[ भाग I - - पण्ड 1 


... प्रौद्योगिष थ । अनि मिश्रा की पावन ता पो उष्टिगा 
रखने हर वानिकी , क्षेत्र में महत्वपूर्ण बार्ग किया आना है ओर मदा 
मंरक्षण, बाद नियन्त्रण उपायो , उद्यागा के विकाम, इमारती लकडी का मानकी 
करण और प्राइवेट बनो के नियत्रणों के लिए कानून मावि बनाने के अन्स 
रज्यिीय मामलों में ठोस कार्य करने की प्रावश्यकता है । 


33. किली के मा पभारी कार्यमारी पार्षद . . सय 
14 गाया , वमन तथा दीव के वन प्रभारी मन्त्री 

मदम्य 
35 प्रशागम , लक्ष्यवीप 

मवस्य 
36 मुख्य गचिय , पारिरी 

मदम्य 
37. मुमय गचिव , मिज़ोग्ग . 

मदरय 
38. गवस्य, लोक मभा 

सदस्य 
39 गदम्य , लोक गभा 

मावस्य 
40 मवस्य , गण्य मभा . 

मदस्य 
41 वन्य प्राणी विशेषज्ञ . . . 

सबस्म 
42 मधिव ( कृषि तथा सहकारिता ) , कृषि मंत्रालय 
43. वन महानिरीक्षक . . . . मवस्य 
4 4. अतिरिक्षन घन महानिरीक्षक . . . सदस्य 
45. मंयुक्न मचिष ( वन तथा वन्य प्राणि ) . . मदस्य 
46 अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय , देहरादून मवस्य 
47. मचिव, केन्द्रीय वानिकी प्रायोग . . . मदम्य सचिव 

राज्य सरकारों के महावनपाल तथा मधिय संबंधित राज्यों क . 
प्रनिनिधित्व करने वाले बोर्ड के मवस्यों के साथ बैठक में भाग ले सक 


सदस्य 


अध्यक्ष 


गरम्य 


3 वानिकी के क्षेत्र और यनों पर प्राश्रित उद्योगों के विकास में 
उचित ममन्वय एवं एकीकरण सुनिश्चित करने और वन्य प्राणियों के मरक्षण 
पर बल देते हुए पर्यावरण मबंधी परिरक्षण के बढ़ते हुए कार्य को 
दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझा गया है कि ग्रामीण पुर्मनिमणि पिस 
उद्योग मंत्रालय योजना आयोग और भारतीय वन्य प्राणी मंडल के एक 
प्रतिनिधि को भी मण्डल के विचार-विमर्शों में मक्रिय रूप में शामिल किया 
जाए , ताकि यह निकाय इन मबंधित मंत्रालयो तथा भारतीय वन्य प्राणी 
मंडल के विचारों को ध्यान में रमाने हुए अपनी सिफारिशें कर मके पौर 
इनके शीघ्र क्रियान्वयन के मामले में इन सबको अधिक से अधिक महमति 
प्राप्त की जा मके । इस बाम को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय वन मंडल के 
गठन में मंशोधन करना आवश्यक हो गया है । अत : 19 जून , 1950 के 
संकल्प ( जो समय - समय पर मशोधित होता रहा है ) में आशिक संशोधन 
करते हुए केन्द्रीय वन मंडल का निम्न प्रकार संशोधित गठन करने का 
निर्णय किया गया है : - - 

1 . केन्द्रीय कृषि मंत्री 
2. कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री/ उप मन्त्री ( वन के प्रभारी ) उपाध्यक्ष 
3. मनी, ग्राम पुर्ननिर्माण . . . . गवम्य 
4 . योजना आयोग के गज्य मत्री/ उप मंत्री . . मदस्य 
5 वित्त मवालय में राज्य मंत्री/ उप मंत्री . 
8. उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री/ उप मंत्री . 

सदस्य 
7. प्रान प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री 

सदस्य 
8. असम के वन प्रभारी मंत्री 

मवस्य 
9 . बिहार के वन प्रभारी मवी 

मदम्य 
10. गुजगत के वन प्रभारी मंत्री 

सदस्य 
11. हरियाणा के वन प्रभारी मन्त्री 

सदम्य 
12 हिमाचल प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री 

सदस्य 
13. जम्म व कश्मीर के वन प्रभारी मंत्री 
14. कर्नाटक के बन प्रभारी मंत्री . 

सदस्य 
15. केरल के वन प्रभारी मंत्री . 
16. मध्य प्रदेश के बन प्रभारी मंत्री 
17. महाराष्ट्र के वन प्रभारी मंत्री . 

मवस्य 
18. मणिपुर के वन प्रभारी मंत्री . 

सदस्य 
14. मेघालय के वन प्रभारी मंत्री . 

सदस्य 
20. नागालड के बन प्रभारी मंत्री . 

मदस्य 
21. उड़ीसा के वन प्रभारी मंत्री 

सवस्य 
22. पंजाब के वन प्रभारी मंत्री 

सवस्य 
23. राजस्थान के वन प्रभारी मंत्री , . 

मवस्य 
24. मिक्किम के वन प्रभारी मंत्री . 

मषम्य 
25. नमिलमा के वन प्रभारी मंत्री . 

सदस्य 
26. त्रिपुरा के वन प्रभारी मंत्री . 

मदस्य 
27. उत्तर प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री 

मादम्प 
28. पश्चिम बंगाल के वन प्रभारी मंत्री 

मदम्य 
29. मध्य प्रायुक्त अन्दमान सथा निकोबार 

गवस्य 
30. अरूणाचन प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री 

मदम्य 
31 . प्रणामक , बडीगा प्रशासन । . 

मपस्य 
32. प्रशासक , दादर तथा नगर हवेली 

सपस्य 


मवम्य 


सदस्य 


सदस्य 


मदस्यता की अवधि 
( 1 ) उन मवस्यो को छोड़कर जो पदेन नियुक्ति के कारण सवस्य है । 

मवस्यता की अवधि 4 वर्ष प्रथया जिन संगठमो का वे प्रति 
निधित्व करते है , उमका सवस्य बने रहने तक ( इनमें जो भी . 

पहले हो ) होगी । 
( 2 ) बोर्ड के मदम्य के रूप में नामित समव मवस्य , 4 वर्ष के लि 

अथवा मंगद के भंग होने तक या जमकी मदस्यता समाप्त होने 

तफ , बने रहेंगे । 
( 3 ) निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने पर बोर्ड की मत्स्यता 

समाप्त हो जाएगी :- - 
मत्यु होने पर पद से त्याग पत्र देने पर, विभिप्त होने पर , 
दिवालिया होने पर अथवा परिन हीनता के मामलों में न्यायालय 

दाग अपराधी घोषित होने पर । 
( 4 ) उपरोक्त कारणों में से किसी भी कारण मे रिस्त हुए स्थान 

के लिए नियुक्ति अथवा नामजदगी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 
की जाएगी । इस प्रकार के सभी रिक्त स्थान 4 वर्ष की पूर्ण 

अवधि के लिए भरे जाएंगे । 
कार्यकलाप 

मोर्ड के निम्नलिखित कार्य होगः - - 
1. गज्यों द्वारा अपने वनों में प्रबन्ध के मामले में प्रारम्भ की गई पन 

नीति का समन्वय और समाकलन करना । 
2. बम संसाधनो और मदा को प्रभावित करने वाले मंरक्षण 

उपायों को अपनाना । 
3. भूमि उपयोग और राष्ट्रीय पुननिर्माण जिनमें वानिकी की अधिका 
धिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, के लिए योगनाप्रो का 

ममाकलन करना । 
4 प्राइवेट बनो के प्रबन्ध हेतु विभिन्न राज्य के लिए आवश्यक कान । 

बनाना । 
5 . ऐसी अन्तर्राज्य नवी घाटियो में जिनमें केन्द्र सरकार का सम्बन्ध 

है , वमो का विकास और मिनियम करना ( भारत के सविधाम 

की मानवी अनुसूची की सूची 1 की मव मण्या 58 के अनुसार ) 
6. अधिकारियों के प्रशिक्षण के पर्याप्त स्तरो को बनाए रखना । 
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7. केन्द्रीय और राज्य संस्थानो में होने वाले वन अनुसंधान सबंधी 

कार्य का समन्वयन करना । 
8 वानिकी में मधिन कोई अन्य मामल , जिनका इस बोर्ड के 

उद्देश्यो में संबंध हो । 
कार्य संचालन नियमावली 

बोई के कार्ग संचालन के लिए निम्नलिवन यिमावली को अपनाया 
जाएगा . - - 

1 . मोर्ड की बैठक घर्ष में वग में कम एक बार अवश्य होगी । 
7. बोई प्रधिधारियो के प्रशिक्षण , इमारती लकड़ी के मानकीकरण, 

बाद सत्रण तथा भूरक्षण रम्याधी पायो २ अन्तर्राज्यीय 
मामलो के बारे में विचार करने के लिए , नकनीकी ममिति 

नियुक्ति कर ,वना है । 
3. बोर्ट के सदम्पो का मत जानने के लिए आवश्यक मामले बोर्ड के 

सदस्यो में परिचारित किए जाएगे । 
4 गणिव ( कृषि तथा सहकारिता ) कृषि मंत्रालय बोर्ड की प्रत्येक 

बैठक के लिए नारीम्न ममय मथा स्थान निश्चित करेगा । कार्य सूची 

कम में कम छह सप्ताह पहले परिचालित की जाएगी । 
इ । मनाम ॥ संबंध में पहले जारी किए गए सभी संकल्प रह 
हो जाते हैं । 


___ 7. राधिय , राजभाषा विभाग एवं भारत परकार के हिन्दी सदस्य 

मलाएकार . 
पंयुक्त मचिंध, गजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय . , 
9. गलाहकार, वंशानिफ और गफनी की प्राध्यापली 
10 निदेणक , राजभाषा ; रेलवे बोर्ड . . मदम्य मचिव 
मंमद गवस्य 

11. श्री मवर शर्मा, सदस्य , लोकममा . . सदस्य 
12. श्री भगवान देव , मदम्य, लोकसभा 

संसदीय 
13 श्री योगेन्द्र शर्मा, ममद नदस्य, गज्यामभा माज्यभाषा 

समिति के 
14. श्री कामेश्वर सिंह, ममद सदस्य, राज्यसभा | मदस्य । 


प्रादेश दिया जाता है कि इस मक ल्प की एक - एक प्रति सभी संबंधित 
व्यक्तियों राष्ट्रपति मचिवालय , प्रधान मंत्री मचिवालय , लोक सभा सचिवालय , 
राज्य सभा नचियालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , श्रम मंत्रालय , समाज कल्याण 
विभाग , नया भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दी जाए । 

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि इम भंकल्प को मामान्य जानकारी 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

एन०डी० जयाल, मंयुक्त सचिव 


रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) । 
नईदिल्ली , विाफ 24 अक्तूबर 1979 

___ संकल्प 
मं० ई० मार० बी० 1/ 76/ 21/ 86 - -11 मंत्रालय के 1 4- 9- 1976 
के ममसंख्यफ सकल्प में प्रांशिक प्राशोधन करते हुए , भारत सरकार ने एक 
माई० आर० एफ० के प्रमुख सलाहकार श्री टी० एन० वाजपेयी जो इस 
ममय रेल कर्मचारी वर्गीकरण प्रधिकरण, 1976 में पुननियुक्ति पर हैं , 
को स्व . श्री प्रिय गुप्त के स्थान पर अधिकरण के गदम्य के रूप में नियुक्त 
करने का विनिश्चय किया है । 


गैर -सरकारी सदस्य 
15. श्री अक्षय कुमार जैन, मी - 47, गुलमोहर पार्क, नयी 

दिल्ली । । 
16. श्री वासुदेव सिंह , भूतपूर्व अध्यक्ष, उसर प्रदेश विधान 

नमा , लखनऊ । 
17 श्री राम नारायण , सम्पादक , “ जयदेश " वाराणसी । 
18 प्राचार्य रामबहोरी शुक्ल, 15 20/ 2, अलोपी बाग , 

इलाहाबाद - 21 1006 । 
19. T० बचन वेष कुमार, प्रो० एवं विभागाध्यक्ष, राधी 

विश्वविद्यालय , रांची । 
20. श्री एच० हनुमन्थप्पा , एडवोकेट तथा प्रेस संवाघवाता , 

चित्रदुर्ग, कर्नाटक । 
21. डा० विग्रामिषाम मिश्र , कन्हया लाल मौणिक लाल 

मुणी संस्थान , प्रागरा विश्वविद्यालय कैम्पस, आगरा । 
22 श्री कन्हैया लाल नन्नन , सम्पापक , "पराग " 10 

परियागंज,दिल्ली । 
23 श्री प्रानन्द जम , सम्पादक नवभारत टाइम्म " नई 

दिल्ली - 21 
24 श्रीमती उमाराव , अमरावती टैगोर टाऊन , इलाहाबाद । 
25. श्री अगदीश प्रसाद बनुषधी , 55- काफामगर , 

नई दिल्ली । 
26. श्री जयवंशी सा शास्त्री , सी0 10/माई ० रेलवे कालोनी , 

भोगल , लाजपत नगर , नयी दिल्ली । 
27. श्री काशीनाथ उपाध्याय ( बेधड़क बनारसी ), मी -4/31, 

मगय गोवर्धन , वागणी । 
28. श्री नन्द कुमार अवस्थी , भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ । 
29. डा० पारमनाथ तिवारी, निदेशक , पत्राचार पाठ्यक्रम 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय , 40 ए, मोती लाल नेहरू 

मार्ग, इलाहाबाद- 2 । 
30 श्री वायमरी गधाकृष्ण मनि , मचिष , दक्षिण भारत 

हिन्दी प्रचार गभा , मद्राम । । 
31 . श्री युगल शर्मा 95- शाहजहां रोड , नई दिल्ली । 
32. श्री जगदीश प्रमाद पीयूष , गौरी गंग, सुल्लातानपुर । 
33. मो० मनीर खां , हाउसिंग बोर्ड कालोनी , बाबा ( पूर्व ) 

बम्बई । 
34. श्री बालकषि मैरागी , मनामा (मध्य प्रवेश ) । 
35. श्री के० सी० अग्रवाल , सम्पादव , "विश्वमित्र "कलकत्ता । 
36. डा० अनुज कुमार धान, कलपति, नार्थ ईस्टर्म हिल 

यूमिमिटी , शिलांग । 
37 श्री गिरधारी लाल पाक, चन्द्र लोक , 35- मा उन्द 

रोध, मद्रास । 


विनांक 13 मार्च 1980 

मंकल्प 
म० हिन्दी समिति/ 80/ 38/ 1 -- भारत सरकार ने रेल मंत्रालय ( रेलवे 
बोर्ड ) के दिनांक 9-12-1977 के संकल्प मछपा हिन्दी ममिति/ 76/38/ 9 के 
अधीन गठिन रेलवे हिन्दी मलाहकार ममिनि को तत्काल भंग करने तथा 
इस मंकल्प के जारी होने की तारीख से उनका पुनर्गठन करने का विनिश्चय 
किया है । पुनर्गठित ममिति का गठन निम्नलिखित प्रकार में होगा . . . 
मरकारी सदस्य 


. 


. 


. 


प्रध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


. 


. 


सपम्प 


1 . रेल मंत्री 
2. रेग्न राज्य मंत्री . 
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड 
4. वित्त आयुमत , रेलवे बोर्ड 
5 योनिक सवस्य , रेलवे बोर्ड 
6 . यातायात सवस्य, रेलवे बोर्ड 


. 
. 
. 
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2 . समिति के कार्य । 

यह समिति केन्द्रीय हिन्दी ममिनि और राजभाषा विभाग द्वारा समय 
समय पर निर्धारित नीतियों के नमार इस मन्त्रालय के कामकाज में हिन्दी 
के प्रगामी प्रयोग में मबंधित मामलो में सलाह देगी । 


3. कार्यपाल 


समिति के दस्तों का कार्यकाल मामान्यत : ममिति के गठन की तारीख 
से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि : 


( क ) जो संयव गवस्य समिति के सदस्य है वे ममद सदस्य न रहने 

पर - ममिति के मदस्य नहीं रह सकेंगे । 


4 . सामान्य । 
( 1 ) ममिनि अतिरिक्त गदम्यो को भी महयोजित गदस्यो के 7 मे 

नामाकित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित कर सकती है अथषा 

उप - समिनियां नियुक्त कर सकती है । 
( 2) गमिनि का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु ममिति अपनी 

बैठक किमी अन्य स्थान पर भी कर सकती है । 
5 यात्रा - भत्ता तथा अन्य भत्ते : - - 
" गैर -सरकारी " मनस्य समिति तथा की उप समितियों की बैठकों में 

भाग लने के लिए भारत सरकार ( रेल मंत्रालय द्वारा समय 
समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने 
के पात्र होगे । रेल यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी का रेलधे पास 
दिया जायेगा । 

प्रादेश 
यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति प्रधान मंत्री 
कार्यालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय , मंसदीय कार्य विभाग, लोकमभा तथा 
राज्य सभा मधियालय और भारत सरकार के मभी मंत्रालयों तथा विभागों 
को भेज दी जाये । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि मर्वसाधारण की सूचना के लिए यह 
संकल्प भारत के गजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

के . बालचन्द्रन , मषिव , रेलवे बोर्ड 

एवं के पदेन संयमत मभिव 


( ख ) जो समय सदस्य संसदीय राजभाषा के गदस्य की हैमियत में इस 

गमिति के गदस्य हैं वे गदिदीय गजभाषा गिति के मदम्य न 
रहने पर ग ममिति के सदस्य नहीं रहेंगे । 


( ग ) गमिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करने रहने तक 

समिति के मदस्य रहेंगे । 


( घ ) यपि किमी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा ममिति की 

मदस्यता में त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो 
उम स्थान पर नियुक्त मवस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष 
अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा । 


Parth 


- 


the persons inside the switchgear room and their clothes 
caught fire . There was heavy smoke inside the room as all 
the windows and the main door of the room were closed . The 
only exit from the room was a small door interlinking the ad 
joining room . The persons inside the room received severe 
burns. Although the clothes of Shri Bala Sundara Raju were 
in flames he kept on trying to pull out those trapped in the 
ywitchgear room and succeeded in pulling out five persons . 
He also assisted in the removal of other trapped persons and 
insisted on thoir being given first aid , before he agreed to his 
Tomoval to hospital where he succumbed to his burn injuries. 
Fourteen out of the 16 trapped persons died in this accident. 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 27th March 1980 
No . 33-Pres / 80 . -- The President is pleased to approve the 
award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the 
undermentioned persons : - - 

1 . Kumar Dharam Vir , 

S / o Shri Lachman Singh , 
Village Jatola , 
P. O . Jhinjhouli, 
Tehsil & District Sonepat , 

Haryana . 
On the 28th August, 1978 some students of the Govern 
ment Middle School, Saidpur ( Sonipat ) assembled at the well 
situated in school compound for drinking water. One of the 
students aged 6 years who tried to get hold of the water 
bucket slipped and fell into the well . Seeing this Kumar 
Dharam Vir aged 12 years who was also present at the well 
immediately jumped into the well, caught hold of the student 
with ono hand and with the other hand got hold of the rope 
tied with the water bucket but the rope did not bear their 
weight and gave way. Thereafter Kuniar Dharam Vir conti 
nued to swim inside the well and succeeded in locating a hole 
in the wall of the well wherс he got a grip with the fingers of 
one hand while holding the boy with the other and shouted 
at the hoys standing a top for lowering in another rope, with 
the help of which they were pulled out of the well, 


Shri Bala Sundan Raju thus displayed cxemplary courage 
and determination in cxtricating five victims at the cost of 
his own life . 


3 . 4159474 Lance Naik Suraj Bhan , ( Posthumous ) 

Village & P .O . Orawar , 
2Distuct Mainpuri , 

Uttar Pradesh . 
On the 11th September 1978 when the Yamuna river was 
in spate Lance Naik Suraj Bhan who was on annual leave at 
his village situated on the bank of the river saved three 
children of the village from drowning . Later in the day, hc 
saw somebody struggling for life in tho swollen river and 
immediately jumped into the river and inspite of the strong 
Currents swam upto the drowning person . The drowning 
man clung to lance Naik Suraj Bhan which made the rescuc 
difficult and both of them were carried away by the strong 
Current . 

Lance Naik Suraj Bhan displayed exemplary courage in his 
attempt to save n follow human being at the cost of his own 
life . 


Kumar Dharam Vir thus displayed are courage , retor 
mination and promptitude in saving the boy from drowning 
under circumstancrs of very great danger to his own life . 


No. 34 - Pres / 80 , - - The President is pleased to anprove the 
award of "UTTAM TEEVAN RAKSHA PADAK " to the 
undermentioned persons : 


2 . Shri Bala Sundara Raju , 

Door No . 4 , Site No. 529, 
IV Main Road , 18th Cross , 
Vidhyaranyapuram , 

Karnataka , 
On being inform on the morning of 8th March 1977 that 
power supply had failed it the Ashoka Hotel, Bangalore, 16 
persons consisting of employees of A Station. K . E. B.. Banea 
lore and maintenance staff of the hotel entered the switchgc .ar 
room for checking the fult, The K E . B . Supervisor after 
satisfving himself that the fuses were intact closed the switch 
when there was a big poplosition which camaged the oil con 
tainer of the switch resulting in the spraying of burning oil on 


1 Shri Kumarasamy Kaliamurthy, 

108, West Bouleward Back side, 
SS. Tothi Niluyamm , Kumara Guru ra]]om 

Pondicherry . 
On the 2nd October 1978 many people after participating 
in the Gaunchi Tayanli Celebration at the Beach Road , Pondi 
cherry went to the seashore for a dip . There some boys 
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Lond . 16 . - . -- - - - - S 
noticed a person drowning in the sce at a distance from the 

Shuri Lakpa thus displayed exemplary courage and prompti 
whore . The onlookers ldised a bue and uy. Two of them , 

lude in making an attempt to save a life from drowning at 
Shri Kumaras. my Naliamurthy and Shri S . Suolurayau touk 

the cost of his own life . 
the college to go into the rough sea in a bid to rescuo the 
drowning person . Ondaunted by the heavy odus, San kalat 

No. 35 -Pros /80, -- The President is pleased to approve the 
muitby succeeded in bringing to ashore the drowning person , award 01 JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermen 
wheic first- aid was given to him . Al lls stage it was noticed 

cioned persons : 
that Swi Sholayan , wbu had also entvled the sea in the 
saonc rescue bid , had not ietuined but was hiusell drowning . 

1. Shu Bhunwai Lal Saini, 
Stiri kaliamurthy, who was alicudy exlusied , nevertheless 

Co Shi Gopilal Sharına , 
JLIred into the luugut sea once again and managed to billy 

Barbara Para , Kaithoonipole , 
Shui Sholaruyan kilso ashoic. Then , uinundtul of his own 

Kota , 
laligue he immediately contacted the General Hospital on 

Rajasthan . 
phone from the nçaivy Customs Ullic und ensured necessary 
medical assistance to Sholaiayan who was lying unconscious . 

On the 19th Junc 1978 a girl aged 12 , was going to her 
Son Savnii et y all was dischargch 1101 ihre huspital the next father s shop from her residence at Dadabari. On her way 
day , 

she sat ove the wall of the Kishorepuia Canal bridge and 

while looking at the water she fell into the canal, Shri 
Shu kungarayuny haliamurthy thus displayed raie courage Bhanwar Lal Saini who was passing through that way imme 
und dctcllillion in Delving two person , 110m drowning under diately jumped into the canal , swan towards the girl and with 
circumstances of great danger to his own ſite . 

great difficulty brought her near to the cement wall of the 

canal and continued to swim by its side till he managed to get 
2 , Shri Gopala Pillai Sasikum .lt , 

( l usthuinous ) d grip on a portion of the crached wall and shouted for help . 
Pal AIủksw :lla Vilaso11, AI 5 / 107, 

On hearing this some people collected there and threw down 
Atlikuzbi, Attipral Village , 

a rope , with the help of which both of them were pulled 
Trivandruni District , 

out. 
Kerala . 

Shri Bhagwan Lal Saini displayed conspicuous courago and 
During the just weck of November 1978 most of the dis promptitud 1 Süving the life of the girl indisregard to the 
licts in Kerala wcie aflected by musual tlouds , Atlipu great risk to his own life . 
Village in lifvandium Destacl Wels onc ut iht worst aliccted 
Hres. On the 4th November 1978 , Shri vopala Pillai Sayt 

2 . Shri Sanjcev Singh Choudhary , 
buma , it luident of that village , swam in the iluod watcis 

C / o Shri Bhanwar Singh , 
to the illeclud houses and shefted ine families uod the bc 

Deputy Superintendent of Police , 
longus lu le places , with the assistance of his neighbours . 

Anti Corruption Department, 
Whue cagaged in the operation , ne saw a person , Shu 

Ajmer, 
Panachuinvotul Muniyan , struggling lot lie 111 the 

Rajasthan . 

strong 
culents of the Hood watels . Suri Sasikumar aun Wein and 

On the 18th July 1975 lakhs of pilguins were camping in 
$ LICCcuded in bringing Shri Maniyan 10 it safety , but lie hin : 

the Ajmer city for the URS fair and there was chaos due to 
self was carried away into deep Wulluis by the lions culint 

vury heavy rains. On that day, at about 10 A . M . Shri 
and got entrapped between a post IId ils Wily where he was 

Sanjeev Singh Chaudhary , who was studying at his house , 
diowned . 

beard it hue and cry outside . He came out of his house and 

SulW lhat water was flooding all the family quarters. Within 
Suri Gopala Pillai Sasikumai tnus displayed exemplary a short period ibo watei level rose from 1 .75 to 2 , 50 metres 
collage and pronuplitude il Saving the life of a puson at the nd there was no time to get out of the arca . Children 
Lost ol his own life . 

started crying as their fathers were out on government duty 

and their mothers were so bewildered that they could not 
3 . Sunni Om Prakash Bhati, 

( Posthumous ) even shout for help . Shri Sanjeev Singh Choudhary jumped 
wyloballa Shahpur Muliyan , 

into the fast running stream of water , swam from one quarter 
in front of Hathiohi, 

to another and saved three families, consisting of three ladics 
Bewar , 

and inine children . 
Rajasthan . 

Shri Sanjeev Singh Choudbary displayed courage and 
On the 5th August, 1978 Saivaslını Hemant humur and Om promptitude in saving 12 lives from drowning disregarding 
Prakash Bhuti had gone with a pical party and were taking 

the danger to his own life . 
bath at ihe Makicda tank . Unaware of the depth of the 
water, Shri Hemant Kunnur went in to deeper arca and was 

3 . Shri Benny Mathew , 
drowning . Seeing this Shri Om Prakash Bhati rushed towaids 

S / O Shri Ouseph Mathew , 
him for rescue but Sbii Hemant Kumar gripped him 100 

Parathodupurampokkil, 
tightly with thic ieşult that both of them started sinking mo 

Kizhaplayar, Bharananganam , 
the water as they did not know Swimming . Some pelbous 

Palai, 
who saw the incident brought them to shore and took theni 

Kottayam District, 
to the hospitul. However , First- aid was of no avuil and they 

Kerala . 
were declared dead by the hospital authorities . 
Shri Om Prakash Bhati displuyed courage and promptitude 

On the 18th December 1978 at about 2 P . M . two women 
in tiying to save the life of his friend from drowning at the 

named Shrimati Rajamma and Shiimati Bhargavi Purusho 
cost of his own life . 

thaman Naii had gone for a bath in the Meenachil river, 

While taking a dip in the water, Shrimati Rajamma stipped 
4 . Sbii Lahpa , 

( Posthumous) into the deep water. The other woman extended her hand 
Vülage Puksbila , 

to rescue her but she too fell in and both of them began to 
District Salari, 

sink as they did not know swimming. Seeing this Sulocbana 
Nepal. 

daughter of Shrimati Bhargavi cried for help . Shri Benny 

Mathew , who was also taking bath in that river at a little 
On the 24th February 1979 Shii Lakpa , S /o Shri Jamajol , 

distauce away upstream , heart her crics and immediately ran 
a labourer, along with 9 others was deployed for collection to the spot. He jumped into the deep water and rescued both 
of sand from the bed of the Teesta river ut Chungthang. 

the women , 
Sand was being collected from the fai bank and brought to 
the home baoh. A low -level foot bridge connecting both the Shui Benny Mathew thus displayed extraordinary courage 
banks of the liver was being used by the labourers . Shii 

and promptitude in saying the lives of two women from 
mati Lamu, a woman labourei while crossing the bridge 

drowning disregarding the risk to his own lifc . 
Slipped , fell down in the river and was immediately carried 
away by the swift current. Shri Lakpa immediately jumped 

4 . Slui Janek Joseph , 
into the river and in hiy attempt to rescue the co -worker be 

Eruppakettu House , Korally , 
too was carried away by the swift current of the river. His 

Kuruvamoozhi P . O ., 
dead body was found down -sticam , although the body of 

Kottayam District, 
Shrimati Lamu remained untraced , 

Kerala . 
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On tho 26th Junc 1978 , one Shrimati Gopalan Lakshmi was 
swept away by the flood in the Manimala river while attempt 
ing to get back a cloth carricd away by the heavy current in 
the river , Shri James Joscph who saw this incident jumped 
into the river and rescued her. 


Shrinati Eringapulli Kunjayyappan Vallikutty thus dis 
played conspicuous courage and promptitudo in saving the 
child from drowning disregarding the risk to her own life. . 


Shri James Joseph displayed courage and promptitude in 
Saving the life of Shrimati Lakshmi in disregaid of the rish 
to his own life . 


9 . Master Kutturajan , 

Paliyankudilil, 
P . O . Painavų , 
Idukki District , 
Kerala . 


3 . Shri Chandrashekhar, 

Teacher, 
Government Teachers Training Institute , 
House No. 3 - 4 -67 , 
Near Govt. Middle Kannada Primary School, 
Yadgiri, Gulbarga Distiict , 
Karnataka . 


6 . Shri. Jayawanth , 

C /o Shrimati Saroja , Stall Nurse , 
Nurses Quarters , Near Civil Hospital, 
Gulbarga, 
Karnataka. 


On the 27th March 1978 , four childien named Lakshmi, 
Chandran , Pavanamma and Muthammal went into the forest 
near the Idukki Dam for collecting firewood . Lekshmi, 
Pavanamma and Muthammal went into the water to get hold 
of a floating wooden barge. As they wele not good swim 
mers , they soon got into trouble and began struggling tol 
life , sccing which Chandran , who was on the bank , cried 
gloud . Master Kutturajan ( 13 years ) who was collecting fire 
wood in the nearby woods, họard the cry and iushed to the 
place. He immediately jumped into the water and managed 
to l escuc Pavanamma ( 14 years ) and Muthammal ( 12 years ) . 
The third child lekshni could not be saved and was 
diowned . Shri Katturajan thus displayed courage and promp 
titude in saving two children fiom drowning in disregard of 
the risk to his own life . 


On the 7th January 1979 , Shri Nagabhushan , a teacher 
tiainee in the Teachers Training Institutc , Yadgiri, went 
along with other trainccy on an excursion arranged by the 
Training Institute to the Hattikuni Dam sitc about 12 Kms. 
from Yadgiri. The teacher trainee , including Shri Naga 
bhushan, went for swimming in the rescrvoir. Shri Naga 
bhushan was accidentally caught in a nylon fisherman s net 
spread in the reservoir by fishermon and found himself help 
less and shouted for help . Shri Chandiashokhar and Shri 
Jayuwanth who were also lcuchers in that Training Tostitute , 
heard the cries , and immediately jumped into the reservou 
and brought back Shri Nagabhushan in an unconscious state . 
They rendered first- aid and thereafter removed him to the 
hospital fiom where he was discharged aftor a couple of 
days. 


10 . Shri Kunhiraman Nair Sankara Pillai, 

Superintendent, 
State Ware House , 
Manjeri, 
Kerala . 


Sarvashii Chandrashekhar and Jayawanth displayed 
courage and promptitude in saving Shii Nagabhushan from 
drowning in disleyurd of the risk to their own lives . 


7. Shri Elavakulangara Krishnankutty , 

Eravakulangaia , Kumbalangade, 
P . O . Kanjirakode, 
Via Wadakkanchery , 
Talappilly Tuluk , 
Trichur District, 
Kerala . 


On the 3rd August 1978 , Shri Kunhiraman Nair Sankar . 
Millau had gone to Thirunavaya for performing some religious 
iites. After pcrfoiming the rituals he was about to go to thc 
lumple when he heard some cricy from the nearby river 
Bhuruthapuzha . He rushed to the spot and Sew two girls 
ciying for help . "They were struggling for life and were 
pradually sinking in the river. Hc jumped into the rivci , 
caught hold of both the girls and biought them back to the 
river bank in an unconscious state . Shri Pillai then saw an 
other body also floating down the river . Although he was 
thoroughly exhausted , he gain jumped into the river and 
brought back the body to the river bank , using all his strength . 
Thereafter he rendered first-aid to the girl immediately . In 
the meantime the other two girls , who had regained cons 
ciousness, informed Shri Pillai that there was a fourth girls 
uso in the river. He saw a dark spot in the river and think 
ing that it was the body of the fourth girls, he again plunged 
into the water, though exhausted , but found that it was only 
a dry leaf. He returned to the river bank , ran upto a wharl 
where sand was being loadul into a lorry und with the help of 
those workers, took the unconscious girls to the nearest hos 
pital in a taxi but unfortunately the girl died . 


Shri Kunhiraman Nair Sankara Pillai displayed uniquc 
courage and promptitude in saving the lives of two girls in 
disregard of the link involved to his own lite repeatedly . 


On the 31st March 1979 , a boy aged 8 accidentally tell 
into a deep and narrow well in his rosidential compound in 
Talappilly Village, The mother of the child , Shrimatı 
Sumathy, raised an alarm and people from the ncighbourhood 
gathered round the well. Whilc everybody was looking on 
helplessly Shii Eravakulangara Krishnankutty jumped into the 
well and rescucd the drowning child , 

Shri Eravakulangara Krishnankutty thus displayed courage 
and promptitude in saving the child from drowning in dis 
regard of the risk to his own life . 

8 . Shrimati Eringapulli Kunjayyappan Vallikutty , 

D / o Shri Eringa pulli Kunjayyappan , 
Pariyaram Village , 
Mukundapuram Tuluk , 
Trichur District, 
Kerala , 


11. Shri Sarda Amma Ravindran Nair , 

House No. 1 / 133, 
One Lakh Housing Colony, 
Manjanikaia , 
Omalloor P . O .. 
Via Pathanamthitta , 
Quilon District, 
Kerala , 


On the 13th March 1979, a 3 years old girl who was play 
ing with another girl accidentally fell into a well situated in 
the compound of her house . On hearing the cry of the 
child s playmate for help . Shrimati f ringapulli Kunjayyappan 
Vallikutty , who was working in the nearby ficid , rushed to 
the spot. Finding the child struggling for lifc , she jumped 
into the well, caught hold of the child and held on to the ring 
of the well until other rushed to the secenc and lifted them 
by means of a lope . The child was unhurt but Shrimati 
Vallikutty sustained minor injurice , 


On the 6th November 1978 while trying to cross a flooded 
road through the Omalloor Ela near the Omallooi Kurisu 
moodu , four persons were caught in the swift current and 
carried away by flood waters . As the current was very switt, 
nobody from the crowd v ho had seen the incident would 
Venture to attempt rescuing the persons . At that time Shri 
Sarda Amma Ravindran Nair jumped into the water, swam 
against the current and brought ashore two of the persons by 
pushing them . He again jumped into the water and saved 
the third person also from drowning. By the timc Shri Nair 
became very weak and the fourth person could not be res 
cucd . 
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TA 
Shri Sarda Amma Ravindrun Nair displayed courage and 

Un the 6th July , 1976 an explosion occurred in building 
promptitude in saving the lives of three persons in discgard No . 129 of killing Unit 9 at Ordnance Factory , Khamaria . 
of the risk to his own life repeatedly . 

Within minutes oL the explosion the whole building bad 

collapsed and the victims were tiapped under the debris . 
12 . Shri Sooriyahandi Rajan , 

ricu fuzes were yiewn around and thuic were sporadic 
Pectoli House , 

minor explosions all over the place. Slui Alampammam 
Puthiyangadi, 

Vulikateswar Viswanathan , who was in the vicinity , was the 
P . O . West Hill , Elathur Villaye , 

lust person to enter the area of the devastation shouting 
Kozhikode District, 

tor help to rescue the trapped men . Ho gave a lead to 
Kerala , 

others in the rescue operations. Shri Chandra Deo Singh 

tied to go inside the building thrice and was prevented by 
On the 9th October 1978 Kunai Raj ( 18 yeurs ) acciden other people as there were still sporadic explosions . But 
cally fell into th : water while taking bath in a tunk " Necholi 

he could not restrain himself and reached the site almost at 
kulam " in Puthu Desam of Eluthur Village . Finding the 

the place where Shii Valecha , Supervisor, was buried under 
girl struggling ful life Shi Suoliyakundi Kajun ( 13 years ) 

the debris. He along with Shri Viswanathan helped in 
juinpcd into the water and brought the girl ashuic in an un 

extricating Shri Vulecha and otheis entrapped under the 
conscious condition . She regaincd consciousness altul 

Jubris of the explosion . Shu Chandra Deo Singh also 
waids . 

started removing the puition or buch walls and root fallen 

nyer the victims. Due to his initiative he was able to get 
Shri Sooriyahandi Rajan thus displayecl cxcinplany cuulugu 

the other people abo to join the rescue operations 
and proniptitude in saving the girl froni drowning in dis 

Shri Alampamiam Venkateswar Viswanathan and Shui 
icydid of the risk involved to his own lile . 

Chandra Dco Singh displayed courage and promptitude in 

rescuing persons trapped under debris in disregard of the 
13 . Shri Situam Vithul Savant, 

risk jpvolved to their own lives , 
Building No . 79 , Room No. 2707 , 
Nehru Nagar, Kurla , 

17. Shu Suendia Kumar, 
Bombay, 

S / o Shri Panna Lal , 
Maharashtra . 

Village and P . O . Kunadi, 

Kota , 
On the 18th May 1977 a ferry boat Callying about 45 

Rajasthan . 
persons was proceeding from Madh Jetty Point to the VersoV22 
Jetry Point. When the boat was about 6 metres away from 

On the 12th Suptember, 1976 some women and childien 
the Versov : Jetty Point, the navigator of the boat took u weic taking bath at the Ruvla Zanana Ghat of the Chambal 
sharp turn to avoid collision with the fishermen s bouty an Tiver . All of a sudden a ląd shouted that a little girl was 
choiud neliby with the result that is on the passengers fell being swept away, hearing which Shri Surendra Kumar 
into the sca . Shri Sitaram Vithal Savant who was standing plunged head -long into the lushing water . As the little 
lear the engine of the boat , noticed that many of his office girls was being carried away fat great speed , he rapidly swami 
colleagues were getting drowned and 101mediately juinpec to her and grabbed her . Struggling against the current 
into the watel to save them . He managed to push or bring he brought her to the bank in a near state of exhaustion . 
ten persons nearer to the bust one by one and they were 
bauled into the boat by other passengers . The remaining Shri Surendrat kumai displayed courage and piomptitude 
thee persons caught the ferry bout and got into it. 

11 saying the little girl from drowning in disregard of the 

iisk to his own life . 
Shu Silaian Vithal Savant displayed high sense of duty , 
presence of mind and conspicuous courage in saving the lives 
of 10 persons from drowning. 

18 . Shri Bhagat Singh , 

S / o Shri Udai Singh , 
14 . Shri Pradecp Kumar Mchta , 

Village & P . O . Rajgarh Chundan , 

Via Amloh , 
Sector 8 , 
Qr. No . 1135 , R . K . Puram , 

District Patiala , 
New Delbi. 

Punjab . 

On the 1st May, 1979, a helicopter on flight from Halwara 
On thc 14th August 1978 ibele was the heaviest dowu 

to Sarsawa had an emergency and crashed in the fields near 
pour of tho season and on that ckuy it child named Anjali 

Village Machhi Kalan . Shri Bhagat Singh who was near 
( 4 years ) while crossing the overflowing Nullah in Sector 8 

the site of accident saw that the helicopter had rolled over 
of R . K . Puiam was swept away by the currents of the water 

to one side and burst into flumes. He immecliately shouted 
towards Sector 9 , sceing which the ladies and children around 

for help and ran towards the burning helicopter to save 
shouted . Shri Pradeep Kumar Mehta , on hearing the ciics , 

AC Gunasekharan who was thrown out of the aircraft with 
rushed towards the Nullah to jescue the child who had in the 

his clothes on fire. In the meantime Shri Gurcharan Singh 
meantimc been swept away by the swilling culients beyond the 

reached the spot and assisted Shri Bhagat Singh in rescuing 
fust bridge. He ran downstream to the second bridge near 

AC Gunasekharan Shri Bhagat Singh in disregard of his 
Delhi Police Records Office and jumped into the water and 

own personal safety , extinguished the fire from the clothes 
waited for a few seconds for the child to reach him . The 

of AC Gunasekhuan with his bare hands and in the process 
child had drifted about 130 metres downstream and was al 

sustained minor buing . He al o removed the burning clothes 
most Jiowned . She could be spotted by her floating huir 

of AC Gunasekharan and mide him comfortable , fed him 
only . Shri Mehta caught hold of the child by her hair and 

with milk and the caſter took him to the civil hospital for 
brought her out of the Nullah . 

medical aid with the help of Shri Gurcharan Singh . 


Shii Piadecp Kumar Mehta displayed great courage inilia 
tive and promptitude in saving the child from drowning in 
disregard of the risk to his own life . 


Shri Bhagat Singh thus displayed conspicuous courage and 
promptitude in saving the life of AC Gunasekharan . 

K . C . MADAPPA , 
Secretary to the President 


15 . Shii Alampammam Venkateswar Viswanathan , 

140 East, Clasy IX , West Land , 
Khamuria , Jabalpur , 
Madhya Pradesh . 


16 , Shri Chandradeo Singh , 

Village & P . O . Sultanpur , 
Via Munihuri, 
District Ballia , 
Uttar Pradesh , 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION ) 

New Delhi, the 15th March 1980 

RESOIUTION 
No. 1 - 17 , 79-1RY ( FD ) , - Tlie Government of India llave 
decided to ieconstillite with jmivediate cllect the Central Boud 
01 Forestry with a view to ensuing an All- India angle in tha 
integration of forest policy pursued by the various States , 


322 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 5 , 1980 (CHAITRA 16 , 1902 ) 


(Part 1 - Sec . 1 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


und in the light of the recommendations made by the contel 
ulud or Minsteig OL SOLCS held ili Sepitmei, 1 /40, IL 
Guvernuent of India constituie w Cenial Board 01 l orestiy 
LIIN - 1 uc Chutminhp of the Union Minister of Agricuiture 
viuc Ministry of Agriculture Resolu1QD NO. 6 - 20 / 49 - t vated 
une 19 Juno, 19 . Quite durant lion acting a9 & cumulon 
pool of expeilence guided lorough -out the Un011, luc boald 
Y Ves 10 secure close cooidiation in the foresty Delicis , ad 
1101e specially in integrated land use and cip la muntelung 
adequate standards a lorestry cducalion . In addi[ 1011 , it will 
Sluid in good sleud in torging a common bond bllwu the 
fins and ideals of inspirog the vamous foresl departinents 
of the Union . 

2 . With the ligc for ancelcralcu industrial and Agricultural 
devclopdicat, forestly has come to assuine a vital role calling 
10 coucoLU ULIOD in such intor - State matters 4 $ soil conser 
vation and flood contiol measures , development of industries 
and curdardışation of times, evolution of 10iest manage 
inent and legislation toi the control of private forests . 


3 . In order to ensure propei coordination and Integration 
of the developnicat of the forestry sector including the forest 
Dused industries , as also keeping in view their increasing role 
in llie piesei Vation of environment with stics on protection 
of wildluc It has been considera deyli able that the Union 
Ministries of Rurul Reconsti uction / Finance Industry / Planning 
Commission and a representative of the Indian Bourd for Wild 
Life aic also actively associated with the deliberations of the 
Buardi, so that the recommendations of this body are mado 
wilci tabing 1010 consideration the views of these concerned 
Ministries and Bowd as well, thus representing the largest 
acasure of agreement resulting in their expeditious impe 
mcntation . In vicw of this , it has become necessary to revise 
the composition of the Central Board of Forestry . Accoid 
ingly in partial modification of tho Rosolution dated 19th 
luns, 1950 as amended from time to time, it has becu decided 
tract he revised cornposition of the Central Board of Forestry 
will be is follows : 

Chairman 
J. Union Minister of Agriculture , 

Vice -Chairman 
2 . Union Minister of Statc / Deputy Minister 

( Incharge of Forestry ) in the Ministiy 
of Agriculture . 

Members 
3 . Minister of Rural Reconstruction , 
4 . Union Minister of State / Deputy Minister for 

Planning Commission . 
5 . Union Minister of State / Deputy Minister for 

Finance , 
6 . Union Minister of State /Deputy Minister, 

Ministry of Industry . 
7. Minister-in -charge of Forests , Andhra Pradesh , 
8 . Ministor-in -charge of Forests, Assum . 
9 . Minister- in -charge of Forests , Bibas. 
10 . Minister -in -charge of Forests, Gujarnt, 
11 . Minister - in -charge of Forests , Haryana. 
12 . Minister-in charge of Forests, Himachal Pradesh . 
13 . Minister- in -chargo of Forests, Jammu & Kashmir. 
14 . Minister-in -charge of Forests , Karnatīka . 
15 . Minister-in -charge of Forests , Kerula . 
16 . Minister-in -charge of Forests, Madhya Pradesh . 
17 . Minister - in -charge of Forests , Maharashtri , 
18. Minister - in -charge of Forests, Manipur . 
19. Minister - in -charge of Forests, Meghalaya . 
20 . Minister- in -charge of Forests , Nagaland . 
21. Minister- in -charge of Forests , Orissa . 
22 . Minister-in -charge of Forests , Punjab , 
23 . Minister-in -charge of Foies, Ransthan , 
24 Minister-in -charge of Forests , Sikkim . 
25. Minister-in -chargo of Forests, Tamil Nadu , 


26 . Minister- in -charge of Forests, Tripura . 
27 . Minister-in -charge of Foiests, Uttar Pradesh . 
28 . Minister - in -change of Forests , West Bengal. 
29 . Chief Commissionci, Andaman & Nicobar, 
30 . Minister-in -charge of forests, Arunachal Pradesh . 
31. Adoumistelus , Chandigarh Administration , 
32. Administrator, Dadra and Nagar Haveli, 
33. Executive Councillon, Incharge of forests, Delhi. 
34. Ministe1 - 11 -charge of Forcats , Goa , Daman & Diu . 
35. Administrator , Lakshadwcep . 
30 . Chief Secretary , Pondicherry . 
37 . Chiel Secrotary, Mizoram , 
38 . Member, Lok Sabha. 
39 . Membe , Lok Sabha . 
40 . Member, Rajya Sabba . 
41. Wild Life Expert , 
42 . Secretary ( Agriculture & Cooperation ) 

Ministiyol Agriculture . 
43. Inspector-General of Forests , 
44 . Additional Inspector General of Forests . 
45. Joint Secretary ( Forests & Wild Lulc ) . 
46. President, Forest Research Institute and 
Colleges , Debra Dun . 

Member Secretary 
41 . Secretary, Central Forestry Commission . 

Chiel Consci vators of Forests and Secretaries lo State Gov 
enuncnts may attcud alongwith members of the Board 
Tepresentiny the Statcs concerned , 
" DURATION OF MEMBERSHIP " 
(1 ) Members other than those who are members by 

virtue of office or appointucut held by then shall 
hold othee foi i period of 4 year s or till they ceuse 
to be incribers of the organisation which they repre 

sent, whichever 19 earlier . 
( 11 ) A member of Parliament, nomated as a member 

of the Board will continue for 4 years unless he 
ceases to be such on the dissolution of tho Parlia 

ment , or on his ceasing to be a member . 
( iii) A member shall cease to hold office on the happening 

of any of the following events : - - 
If he shall die , l esign , become of unsound mind , 
become insolvent or be convicted by a court of law 

for a criminal offence involving turpitude . 
(IV ) Any vacancy in the membership caused by any of 

thợ reasons mentioned above shall be filled by tho 
appointment or nomination by the authority entitled 
to make such appointment or nomination . Al such 
vacancies shall be filled for the full period of the 

tonuro period of 4 years , 
FUNCTIONS : 
The functions of the Board will be as follows : 
1. Coordination and integration of forest policy pursued 

by States in the management of their foresta . 
2 . The adoption of conservation measures affecting forest 

icsources and soil . 
3 . Integration of plans for land use and national recons 

truction in which forcstry has to play a propressively 

important role . 
4 . Promotion of legislation considered necessary for 

various Slates for the management of private forests . 
5 . Regulation and development of forests in inter-state 

liver valley which are the concern of the Central 
Government ( vide iteni No. 56 in the list I of the 

Suventh Schedule of the Constitution of India ), 
6 . Maiglonance of adequate standards of the training of 

officors . 
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MEMBERS OF PARLIAMENT : 

11. Shri Munder Sharma , Member, Lok Sabha, Menbor. 
12. Shri Bhagyan Dev, Membci, Lok Sabha , Member. 
13 . Shu Yogendia Shulma , Member , Rajya Sabha , Menr 

bers of Parliamentary Committee on Official Languages . 
14 Shu Kameshwar Singhi, Member, Rajya Sabha, Meni 

bers of Parliamentary Committee on 01lciul languages . 
NON -OFFICIAL, MEMBERS : 
15 . Shu Akshyaya Kumar Jain , 

( - 47 , Gulmohar Park , New Delhi. 


7. Coordination of Forest iesearch conducted in Central 

and State Instituto. 
8 . Any other matters affecting forestry which are covein 

cd and relevant to the objective of this Poard , 
RULES OF BUSINESS : 

The business of the Board will be governed by the follow 
ing rules : 

1. The Board shall meet at least once in a year. 
2 , The Board may appoint technical committees to con 

sider such inter -state matters as training of offlcers , 
standardization of timbers, flood control, anticronion 

measures , etc . 
3 . Matters of urgent naillre may bo ciicul.ited to the 

members of the Board to elicit opinion . 
4 . The Secretary ( Agriculture & Cooreiation ) , Ministiy 

of Agriculture will fix the date , time and place for 
every meeting of the Board , The agenda will be 

circulated at Icast 6 weeks in advance . 
This supersales all the Resolutions issued earlier in this 
Tagard . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution he cominunicated 
to all concerned including President s Secretariat , Prima 
Minister s Secretariat , Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha 
Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Labour , Depart 
ment of Social Welfare and Comptroller and Auditor General 
of India . 


16 . Shri Vasudev Singh , 

Ex , Speaker, U . P . Scgislative Assembly , 
Lucknow 


17. Shri Ram Narin , 

Feltor Jaidesli Varanasi. 


ORDFRFD also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

N . D . JAYAL , Jt. Secy. 


18 . Acharya Ram Bahori Shukla , 

152 A / 2 , Alopi Bagh , 

Allahabad -211006 . 
19. Dr. Bachan Dev Kumar, 

Professor and Head of Deptt., 
Ranchi University , 

Ranchi. 
20 . Shri H . Hanumanthappa, 

Advocate and Prese Correspondent, 

Chitradurga , Karnataka. 
21. Dr. Vidya Niwas Mishra , 

K . M . Munshi Sansthan , 
Agra University Campus, 

Agra . 
22 . Shri Kanhaiya Lal Nandan , 

Editor Parag , 
10 , Daryaganj, 

Delhi. 
23 . She Anand Jain , 

Editor, Nav Bharat Times, 
New Delhi, 


24 . Smt. Uma Rao , 

Amaravati Tagore Town , 

Allahabad . 
25. Shri Jagdish Prashadi Chaturvedi, 

55 . Kaka Nagar, 
New Delhi. 


Ministhe Railway The 


MINISTRY OF RALWAYS 

(RAILWAY BOARD 
New Delhi, the 24th October 1979 

RESOLUTIONS 
No. FRBI / 76 / 21 / 86 . - - In partial modification of this 
Ministry s Resolution of even number dated 14 - 9 - 1976 , the 
Government of India have decided to appoint Shri T . N . 
Bajpai, Principal Adviser of AIRF, presently on ro - employment 
on the Railway Workers Classification Tribunal, 1976 . as 
? ember of the Tribunal replacing late Shri Priya Gupta , 

The 13th March 1980 
No . Hindi/ Samiti 80 /38 / 1 .-- - The Govt. of India have 
decided to dissolve thc Railway Hindi Salahkar Samiti con 
stituted under Ministry of Railways Resolution No Hindi/ 
Samitt / 76 / 38 / 9 dated 9 - 12 - 1977 with immediate effect and to 
reconstituts the same with effect from the date of issue of 
this resolution . The composition of the reconstituted Samiti 
will be as given here under : 
COMPOSITION 

Chai man 
1. Minister of Railways . 

Vice Chairman 
2 . Minister of State for Railwaya . 

Members 
3 . Chairman, Railway Board 
4 Financial Commissioner (Railways ) 
5. Member (Mech . ) Railway Board , 
6 . Member ( Transportation ) Railway Board 
7 . Capretary Official language Dentt 

& Hindi Adviser to the Govt of India 
& Toint Secretary Official language Dentt , 

Ministry of Honin Affairs 
Alvinar Sriantific and Technical Terminology 
New Delhi, 

Member Secretary 
in Director TOT 1 Pailway Board 


26 . Shri Jaivanshi Tha Shastri, 

0 - 10 / 1 Railway Colony, 

Bhogal, Lajpat Nagar, New Delhi. 
27. Shri Kashi Nath Upadhvaya , 

Bedharak Banarasi , 

C -4 / 31, Sarai Govardhan , Varanashi. 
28 . Shri Nand Kumar Awasthi, 

Bhuvan Vani Trust, 

Lucknow , 
29 Dr. Paras Nath Tiwari, 

Director , Correspondence Coursca , 

Allahabad -2 
30. Shri Vaynuuri Radha Krishnn Murti, 

Secretary Dakshin Bharat Hindi 

Prachar Sabha . Madras. 
31. Shri Yugal Sharma , 

95 , Shahiahan Road , 

New Delhi. 
37 Shri Tazdish Prashod Preynch 

Gorricani Sultannur. 
77 Mohd Munir Khan , 

Housing Board Colony 

Mandra ( Fast ) Bombay 
14 Shri Balkavi Vairagi. 

Manasa . Madhya Pradesh 
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CHLORELLO 

A L A DIMILA - - --- - * - wers 
35 . Shi K . C . Agrawal, 

( c ) Ex, Officio Members of the Samiti shall continue as 
Editor Vishwamitra 

members as long as they hold office by virtua of which they 
Calcutta . 

we the nicmbers of the Samiti. 
36 . Dr. Anuj Kumar Dhan , 

( d ) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation , 
Vice Chancellor , 

cath etc . of a member , the member appointed in that yacancy 
North Eastern Hill University , 

shall hold office for thc residual term of three years . 
Shillong . 

IV . GENERAL ; 
37 . Shri Girdhari Lal Chanda , 
Chandra Lok , 

( i ) The Samiti may co - opt additional members and invito 
35, Mount Road , 

experts to attend its meetings or appoint Sub Commitlees as 
Madras. 

may be considered necessary . 

( ii ) The headquarter of the Samiti shall be at New Delhi 
II. FUNCTIONS : 

but it may hold its nicetings at any other station also . 
The functions of the Saniti will be to advise Railway 

V . TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES : 
Ministry on matters relating to progressive use of Hindi for 
official purposes in accordance with the policy laid dowii by 

The non official mombers will be paid travelling and daily 
thç Cential Hindi Committee and Department of Official 

allowances for attending the meetings of the Samiti and the 
Language . 

Sub Committees of thc Samiti at the rates fixed by he Govern 

ment of India (Ministry of Railways ) from time to tiine. 
III. TENURE 

For rail journeys, First Cluss Railway passes will be issued . 
The teim of the Samiti will normally be three years from 

ORDER 
the date of its composition provided that : 

ORDERED that a copy of this resolution bc communicated 
( a ) A member, who is a Member of Parliament, ceases to 

to the Prime Minister s Office, Cabinet Sectt ., Department of 
be a member of the Samiti s soon as he ceases to be a 

Parliamontary Affairs , Lok Sabha nd Rajya Sabha Sectts , and 
mcmber of Parliament, 

Ministi ies and Departments of Govt . of India . 
( b ) Thc Members of Parliament who are members of this ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
Samiti by virtue of their being mombers of Parliamentary of India for general information . 
Committco on Olhcial I anguage will cease to be the members 
of this Samiti 35 soon as they cease to be the Members of 

K . BALACHANDRAN , Secy., Rly Board 
the said Parliamentary Committee . 

& ex. officio , Jt. Secy . 
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